श्यामा श्याम दोनो प्रेमी गो बिंदरा श्याम 2 नो प्रेमी गो बिन्दर दोनो ब्रेमा रस 1
प्रेमी होता है और 1 प्रेम आस पद होता है प्रेमी माने प्रेम करने वाला और
प्रेमास्पद माने जिससे प्रेम किया जाए मोटे तौर पर यों, समझो प्रेमी माने दास
औपरेमास्पदमाने स्वामी गमारी भाषा में हमारे संसार में अज्ञानता के कारण जीव का
प्रेमी बनता है आपस में 1 प्रेमास्पद बन जाता है 1 प्रेमी बन जाता है दूसरा कहता
है हम प्रेमास्पद बनेंगे खूब लड़ाई होती है यानी संसार में प्रत्येक जीव
प्रेमास्पद बनना चाहता है कोई प्रेमी बनने को तैयार नहीं यानी कोई दास बनने को
तैयार नहीं सब चाहते हैं हमारी बात माने सब माँ भी बाप भी बेटा भी पाती भी बीबी भी
कोई भी हो हमारी बात माने और दूसरा भी यही चाहता है हमारी बात माने यानि दोनों
प्रेम पद बनने के शौकीन हैं प्रेमी कोई नहीं बनना चाहता इसलिए दिनभर लड़ाई होती है
लड़ाई लड़ाई है सारे संसार में उसका बस 1 रीजन है दोनों प्रेमास्पद बनना चाहते हैं
स्वामी बनना चाहते हैं सेव्य बनना चाहते हैं कोई सेवक नहीं बनना चाहता और उसका
प्रमाण ये है कि ये चाहते हैं हमारी बात सब मने अस्पत लडाई में बोलते हैं तुम
हमारी बात नहीं मानती मम्मी डेडी बीबी पाती तुम्हारी बात क्यों माने तुम दास हो
नहीं मैं दास नहीं हूँ हो लो तुम बेटे हो हमारे बेटे तो हैं लेकिन आप हमारे डेडी
हैं आपको हमारी बात माननी चाहिए जबरदस्ती संसार में कहीं 2 में मैत्री नहीं हो
सकती उसका यही 1 रीजन दोनों प्रेमा पद बनना चाहते हैं और फैक्ट क्या है कि संसार
में प्रेमी प्रेमास्पद का सम्बंध ही नहीं है जैसे समुन्द्र से तरंगे निकलती हैं तो
तरंगों का तरंगों से कोई सम्बन्ध नहीं होता अगर होता है तो टेम्परेरी 1 तरंग उठी
दूसरी उठी पर मिल गई 1 सेकेंड में यानी संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं ऐस
टेम्परेरी है और स्वार्थ पर आधारित हैं इनका बेस जो है आधार स्वार्थ है स्वार्थ
जरा सा कम हुआ बस प्यार कम हो गया स्वार्थ खत्म प्यार खत्म है बेटा बाप को गोली
मार देता है बाप बेटे को मार देता है यहाँ तक होता है तो वास्तव में क्या बात है
वो समझ लो समस्त जीव प्रेमी हैं और प्रेमास्पद भगवान हैं बात जीव प्रेम का भूखा है
उसके पास प्रेम नहीं है प्रेम 1 डिब्ब वस्तु होती है अटैचमेंट का नाम प्रेम नहीं
है अटैचमेंट अलग चीज है आ सकती है वो तो वो स्वार्थ के ऊपर आधारित होती है वो लेने
लेने की भावना से आधारित है आशक्ति किसी की किसी में आशक्ति क्यों है स्वार्थ के
कारण यानि लेने की भावना से जहाँ बुद्धि में आया अब नहीं मिलेगा यहाँ कुछ नमस्ते
भी नहीं करता सारे संसार में यही हो रहा है डेली आप सबको अनुभव हो रहा है थोड़ा
रिड कीजिये तो संसार में कोई भी आपस में प्रेमी, प्रेम पद नहीं हो सकते हां अगर
किसी को प्रेम मिल जाए उसको महा पुरुष कहते हैं संत कहते हैं रसिक कहते हैं भगवान
को प्राप्त कर लिया भगवान से प्रेम मिल गया उसको अब वो बन सकता है प्रेम यानी अब
उसके पास प्रेम की पूंजी हो गई अब हमको वो दे सकता है और रसिक ही देता है भगवान तो
देते नहीं उनका तो कानून है रस के द्वारा तुमको प्रेम मिलेगा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट
हमसे नहीं हो सकत हाँ हम तुम्हारे प्रियतम हैं लेकिन प्रेम मिलेगा तो मेरे प्रेमी
के द्वारा मिलेगा तो जिसके पास प्रेम धन हो वो प्रेमास्पद है हम गरीब हैं हमको धन
चाहिए और 1 धनवान हैं और दानी भी हैं तो हम प्रेमी हैं वो प्रेमास्पद है प्रेमी का
काम है देना अपना सर्वस्व देना जो कुछ हैं गन्दा फन्दा है हमारे पास और क्या भगवान
मांगते हैं कि तुम अपना सर्वस्व दे 2 तो जीव, हँसता है की महाराज हमारे पास है
क्या जो दे दे तन मन धन ये सब आपका दिया हुआ है और फिर गन्दा है ये शरीर तो सबसे
गन्दा मानो उससे अधिक गन्दा और आप क्या मांगते हैं आपका तो सब सामान अलौकिक है
दिव्य हैं इस शरीर को लेकर इस मन को लेकर आप क्या करेंगे संसार में दान दिया जाता
है तो अच्छी चीज दान दी जाती है खराब चीज दान 2 तो लोग हंसेंगे तो भगवान के दे आओ
ठीक है लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ है तो हम जाने प्रेम करते हो हमारे काम का हो न
हो से तुमसे मतलब नहीं मैं ये मान मैं बुद्धि निवेश है मैं यर्पित मनो बुद्धि जो
मद्भक्ता समय प्रिया सब कुछ आत्म समर्पण सर्व समर्पण तो देना देना देना ये काम है
प्रेमी का और देना देना देना यही काम है प्रेमा पद का भी ये कमाल वो, दिव्य वस्तु
देता है हम प्राकृत वस्तु देते हैं बस इतना शांतर है ये कोई सौदा नहीं है सौदा तो
उसे कहते हैं की प्राकृत वस्तु दे और प्राकृत वस्तु मिला उसके बदले में जैसे हम
दुकान पर जाते हैं हमने रुपया दिया उसने कपड़ा दिया दोनो प्राकृत वस्तु है और हमने
संसार दिया और भगवान ने अपना सामान दिया तो कोई व्यापार नहीं है तो भगवान बड़े घाटे
में चल है कृपा है उनकी इसलिए ऐसा करते हैं वो तो भगवान और महा पुरुष इनके पास
डिब्ब प्रेम हैं लादिनी शत्रों परम सारो तारों प्रेम नाम भगवान की सबसे प्राइवेट
में प्राइवेट शक्ति का नाम लादिनी शक्ति भगवान की 3 शक्तियाँ खास होती है भगवान का
नाम है न सच्चिदानंद सत चित आनंद तो सत से संधिनी शक्ति चित से संबित शक्ति आनंद
से लादिनी शक्ति इसी लादिनी शक्ति के बल पर भगवान गन्दा संसार बनाते हैं सबमें
व्याप्त होते हैं सब के गंदे आइडियाज नोट करते हैं लेकिन आनंद में रहते हैं उसी
लादिनी शक्ति की कमाल है उसके पॉवर से उसको योग माया भी कहते है स्वरूप शक्ति भी
कहते हैं कित शक्ति भी कहते हैं परा शक्ति भी कहते हैं उसी से सदा आनंद में रहते
हैं तो वो लादिनी शक्ति का भी जो सारभूत तत्व है उसको प्रेम कहते हैं वो प्रेम है
जेही खोजत जोगी श्रमुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ पूर्ण, अंतःकरण, शुद्धि, पर, गुरु
कृपा से वो, प्रेम मिलता है और वो इतना प्राइवेट होता है कि भगवान उसके अंडर में
हो जाते है भगवान जो कुछ दावा करता है भगवान मैं स्वतंत्र हूँ स्वतंत्र करता परम
स्वतंत्र न सिर पर कोई सबका रीजन है पृथ्वी का कारण जल जल का कारण तेज तेज का कारण
वायु वायु का कारण आकाश आकाश का कारण अहंकार अहंकार का कारण महान, महान का कारण
प्रकृति प्रकृति का कारण भगवान भगवान का कारण कुछ नहीं कोई नहीं वो सर्व कारण कारण
उसका जितने कारण हैं उसका अंतिम कारण है उसका कारण नहीं आपका कोई बाप उसका बाप
उसका बाप उसका बाप ब्रह्मा उसका बाप भगवान उसका बाप कोई नहीं वो अंतिम बाप बेचारे
का कोई है नहीं न माता न पिता जस् उसकी माँ नहीं उसके बाप नहीं उसके बेटी नहीं
उसका कोई रिश्तेदार नहीं कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं अकेला है बिचारा मेवा
समेवागनतसदसत परम पश्चात हम महाप्रलय में केवल 1 भगवान था और कोई नहीं आप लोगों के
घर में 4568 आदमी की फैमिली होती है अगर सब कहीं चले जाएं आप अकेले घर में रहे तो
कैसा लगता है घर खाने दौड़ता है इस कमरे में गए कोई नहीं इस कमरे में गए कोई नहीं
बाहर गए कोई नहीं भीतर गए कोई नहीं और अनंत कोटि ब्रह्मांड का इतना बड़ा संसार सब
प्रलय हो गया अकेले भगवान बचे कैसा लगता होगा उनको सब नवरे में तसमादेकाकी नरम थे
अकेले बहुत दिन रहे भगवान तो उन्होंने कहा अकेले अकेले कुछ और होना चाहिए तो
उन्होंने फिर संकल्प किया बहुत श्याम प्रजा सारा संसार बन जा जितने भगवान की औलाद
हैं हम लोग सब मार 1 में कह देते हैं मंदिर में शब्द का अर्थ होता है ही तू ही
मेरी माँ है माँ तो संसारी है असली बैठी है घर में और जब खूब चकचक हुई तो फिर बोर
हो गए भगवान ने कहा बड़ा तंग कर दिया लोगों ने हम बार बार उतार लेते हैं वेद को
प्रकट किया हमने अपने लाख उसको भी लोग नहीं पढ़ते लाख की बुक को भी न मानता है कोई
जो पढता है वो भी जानता है वो भी नहीं मानता देखो हमारे देश में जो बड़े, बड़े,
डोके, जनरल के बाप हैं ये कानून जानते हैं फिर भी कानून के खिलाफ काम करते हैं जज
को बेवकूफ बनाते हैं कानून जान रहे हैं हाँ ऐसा न्याय है ऐसा होना चाहिए लेकिन
हमने इसका रुपया लिया है इसका उल्टा बोलो जज को बहकाओ पट्टी पढ़ाओ आ जाए हमारे
चक्कर में आ जाते वकीलों की नाली ज्यादा होती है तो ये बात पक्के तौर से समझ लेनी
चाहिए कि भगवान और महा पुरुष इन दोनों के पास वो, ह्लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व
प्रेम है वही प्रेम के धनी हैं उन्हीं से प्रेम मिलेगा इन भिखमंगों से प्रेम
मांगते फिरते पिता जी प्रेम दे 2 माता जी बीबी जी पाती जी बेटा जी अरे वो जी कृपा
भी करें तो कहाँ से दे दे है उनके पास वो कहेंगे जो है ले लो बेटा जो है ले लो
देखे आपकी झोली में इसमें तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है लो और क्या करूँ मैं मेरे
पास आनंद नहीं है प्रेम नहीं है ज्ञान नहीं है कोई भी चीज तो नहीं है मैं तुम्हें
क्या दूं फिर भी हम आशा लगाये है नए नए नए उसकी माँ अच्छी है हमारी माँ खराब है
उसका बाप अच्छा है हमारे बाप खराब है उसकी बीवी अच्छी है हमारी बीवी ऐसी है अरे
कोई खराब नहीं है बाबा सब भिक मंगे है आनंद चाहते हैं तुम उन से चाहते हो वो तुम
से चाहते है लड़ाई यह है ओ है दोनो भिकारी आनंद और प्रेम तो भगवान और महा पुरुष के
पास हैं वे हमारे प्रेमास पद हैं प्रेमास पद में और प्रेमी में क्या अंतर होता है
प्रेमी भिखारी है प्रेम रहित हैं उसको प्रेम चाहिए वो दास है उसको प्रेम पद की
रुचि में रुचि रखना होगा ये पहला पाठ प्रेमास्पद की रुचि में रुचि उनकी इच्छा में
इच्छा उनका ज्ञान परिपूर्ण है है तो उनके ज्ञान के आगे अपना ज्ञान न उड़ा देना है
उन्होंने कहा वेद में लिखा है लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लेकिन नौकरी नहीं लगाओ
देखो संसार में कोर्ट कचहरी में आप लोग जाते हैं जज के सामने तो आपका वकील जो कुछ
कहता है सिखाता है ऐसे ही बोलना दूसरा वकील ऐसा पूछें या जज ऐसा पूछें तो यही
बताना इसके अलावा कुछ नहीं बताना अपनी टांग अड़ाया तो गया अगर फिर भी कोई बात पूछ
बैठे जो मैंने नहीं बताया तो कह देना और मैं याद नहीं मैं नहीं जानता ऐसे गोलमाल
कर देना लेकिन गलत उत्तर मत देना नहीं तो फँस जाओगे फिर मैं कुछ नहीं कर सकता और
आप मानते हैं वकील की बात सें पर सेंट अंगूठा छाप होकर भी इतना बड़ा वकील आपको गिर
में नहीं पता और आप जीत जाते हैं क्योंकि आपने कम्पलीट सरेंडर कर रखा है वकील को
ऐसे ही आपको महापुरुष के शास्त्र वेद के शरण जाना होगा उसकी हर बात पर विश्वास
करना होगा मानना होगा प्रैक्टिकल अमल करना होगा ऐसा होगा कि नहीं होगा डाउट नहीं
अरे मरा मरा का कहने का ऑर्डर दिया गुरु ने बाली को और कोई ज्ञान उपदेश नहीं बस ये
कहते रहो जब त हम लौट के न आये उसने नहीं पूछा गुरु जी आप कब लौटेंगे तुमसे मतलब
मैं तुम्हारा स्वामी हूँ जब चाहूँगा लौटूंगा कब लौटोगे पूछे हो तुम पूछ रहे हो
तुमको जो आज्ञा दी उसका पालन करो ये प्रेमी का काम है प्रेमास्पद की आज्ञा का पालन
करना हमने अनादि काल से अब तक यह नहीं किया प्रेमास्पद मिले अनंत संत हुए हैं
अनादिकाल से हमको मिले ये जो हम किताबों में पढ़ते हैं शंक्राचारजेबलदभा गोपियां
ये वो सब इनके जमाने में हम थे लेकिन हमने इनकी बात सुनी सिर भी हिलाया लेकिन माना
कितने परसेंट बस यही गड़बड़ किसी ने फिफ्टी परसेंट, किसी ने ट्वेंटी परसेंट किसी
ने टेन पर्सेंट और किसी ने गाव देखेंगे जब बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे अभी तो पढाई की
लाइफ है अभी तो जुआ बस्ता है इंजॉयमेंट का समय है अभी तो हमारे बाल बच्चे छोटे
छोटे हैं जरा बड़े हो जाए मर गया 1 यही करते करते वो समय नहीं आया जब वो प्रेमास्पद
की आज्ञा का ठीक ठीक पालन करता उनकी इच्छा में इच्छा रखता बुद्धि का प्रयोग न करता
बुद्धि का सरेंडर करता तो प्रेमास्पद भगवान और महापुरुष और प्रेमी सब इसलिए प्रेमी
प्रेम सबद में झगडा हो ही नहीं सकता नोट करो भक्त भगवान में शिष्य गुरु में झगडा
हो ही नहीं सकत माँ अगर होता है तो वो शिष्य नहीं वो प्रेम ही नहीं ओनामा पराधी हो
जाता है उसने गलती की अपनी बुद्धि लगाया भगवान ने गुरु में दोष निकाला गया यही
किया हमने अनाधिकाल से अब तक तो ये तो हमने बताया जीव और भगवान और महापुरुष के
विषय में अगर ऐसा कभी संयोग बन जाए की हमको वास्तविक प्रेम पद मिल जाए और हम
कम्पलीट सरेंडर करें जैसा मैंने बताया की वकील के अनुसार ही कोर्ट में बोले डॉक्टर
के अनुसार ही दवा का सेवन करें अपनी खोपड़ी न लगावें हम बहुत काबिल हैं डॉक्टर क्या
करेगा हमारी काबलियत के आगे वो कहता है 2 बूंद दवा पी लो 2 बूंद से क्या होगा इतनी
बड़ी बॉडी में कम से कम तो 10 ग्राम 20 ग्राम अरे कॉमन सेंस से सोचना चाहिए वो
बोलता है अरे कॉमन सेंस नहीं काम करेगी उसमें भाई कचहरी में कॉमन सेंस नहीं चलती
है लो पाइंट चलता है तो भगवान के यहाँ भी ऐसे कॉमन सेंस नहीं चलती वह वेद के कानून
हैं उसके अनुसार चलना पडेगा अस्तु अब सुनो राधा कृष्ण का हाल वहाँ क्या है वहाँ
दोनों प्रेमी बनना चाहते हैं कोई प्रेमास्पद बनने को तैयार नहीं इसलिए दिन भर लड़ाई
होती आप लोग सुनते होंगे न मान लीला यह मान लीला क्या है जैसे हम संसार में
एक्टिंग करते हैं न पहले पहल कोई दोस्त के साथ बीबी के साथ पति के साथ आप खाइए मन
कर रहा है मैं खाऊँ करते है संसार में और वहाँ सही सही है यह भावना श्री कृष्ण
किशोरी जी को सुख देना चाहते हैं किशोरी जी श्री कृष्ण को सुख देना चाहती हैं वो
उनके सेवक बनना चाहते हैं वो उनकी सेविका बनना चाहती हैं ये लड़ाई होती रहती है रस
की लड़ाई है इसमें राग देश वाली संसारी लड़ाई नहीं है लेकिन वहां भी दोनों प्रेमी
हैं दोनों प्रेमास्पद है जैसे संसार में लड़ाई होती है तो ये तो स्वार्थ के कारण
होती है वहाँ लड़ाई होती है 1 दूसरे के सुख की भावना के कारण इसलिए दोनों प्रेमी
हैं दोनों प्रेमास्पद हैं आज जो श्यामा, श्याम, डे है उसका भावार्थ ये है
